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कला का निष्कं स-कला है 1 

शब्द का निष्कपं अ-शब्द है । 

न्विति का निप्कपं अ-व्यविति है । 

जो दृश्य है वह कला है, अ-कला नही । जौ श्रव्य है वह्‌ शब्द 
है, म-दाव्द नही । जौ व्यक्त है वह्‌ व्यविति है, म-व्यवित नही । 
किन्तु कला का जो भूल उत्सह, वह म-कलाहै। शब्दका 
मूल उत्स म-शब्द है 1 व्यविति का मूल उत्स अ-व्यमित है । 
हेम उस कला के आभारी है जो हमें भ-कला तक पहुंचाती दै । 
उस शब्द ओर ग्यवित के भी, जो हुम अ-राब्द ओर अ-व्यदिते 
तक पहुंचति हैँ । 

जो कला अपनी सतरंगी मनुहारों मे अ-कला को छिपाना 
चाहती है, वहं कला नही, केवल विरूप-रूप रंगों का घोल 
मात्रहै। 

अपेक्षा है कला अ-कला का संप्रेषण मात्र हो । इतनी स्फटिक- 
स्पष्ट पारदर्शी जिसमे अ-कला के अत्तिरिक्त किसी को कोई 
अवकाडशनहौ। 

आधुनिक काव्य-वोध इस आत्म-बोघ को कहां तक निभा 
पाया है, यह प्रासंगिक नहीं । यह कविता-संकलन अवश्य एक 
प्रसंग है, ओ आपके समक्ष प्रस्तुत है 1 

अन्त में भरूप के सजग प्रहरी परम श्चद्धेय आचार्यश्री तुलसी 
को कवित प्रणिपात्त के साथ" 
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शोध प्रन 

प्रतिशोध 

आदमी ? 

ममतताकेषेरे 

अन्तराल 

पिजडा 

विज्ञान-मस्तिष्क 

सावधाने ! 

जेर पूणिमा कौ स्रंम 
दृनद्र-बोध 

विश्वासघातः 

उपसंहार 

पास का विश्वास 

जरत 

चेरा 

अत्म-तोप 

अहू-विस्तार 

नयनो के लघु सागरमे 

तेज अपना तुम निखारो 
भेरेमनेकेदीप 

सत्य क्या है, स्वप्नक्याहै? 
प्यास लगी जवनीरनदीधा 
मेरा अपना निणेय 
मश्रद्धाहं तुम क्रदधेय 

तप्त धरा पर बरस-बरस कर 
क्षितिज के उस पार 

मां जौर नगर-सभ्यता 
अकला-कला 

कला-अकला 

कला-बोध 


रूप-अरूप 


इन्द्र-धनुपी रंगों भ से ्ञांकता हआ तुम्हारा मंजुल चेहरा, 
क्या उत्तनादहीस्थिरदहै 

जितना कि रंग-बिरंया यह इन्द्र-घनुप ? 

मुज्ञेतो त्तया, तुमनहींहो, 

केवल रंग पररेगसवारहै) 


लहर पर तैरती हुई बत्तकों के यौच 
जब तुमने भेरी गोर देला, 

म कहां सम्हल पार्याथातवभी 

मोही सभन्ञा, लहर पर लहर सवार है 


लेकिन तुमने जवे कहा-- 

सहरी भौर रगोमेहीतुमखोषएहो 

जल गौर अकराय को तुमत्रयाजानो, 

रूप कौ ही देखने वारे, अरूप को क्या पहुचानो 
सच कुता ह, तब से भेरी सत्ता उगमगा गई है । 


र 
क्क्टस 


अब यहां कवटस है 
कल तक यहां थे-- 
गुलाव, चमेली, सदविहार-- 
दिन-भर चिडियां एक से दूसरी डाल पर्‌ 
फुदकती रहती; 
दिन-मर पद्ोस के बच्चे 
फूल को नोचते रहते; 
दिन-भर ची-ची-ची--फररफररं 
अव केवल गमलों मे केक्टस खड 
करिसी का मन नहीं उन पर्‌ वेठने का, 
उन्हे का, 
ह्र दिमाग पर भी अव केव्टक्त उगेमा ? 


२: केला-अकला 


अर्थहीन : प्र्थ-रेखपिं 


सुखं भाट-पेपर पर 

दो-चार अन्यवस्थित-सी, अथं-हीन-सी 

रग-हीन प्रवृद्ध अमृतं रेखाएं 

पर इसका अथे हमारी समज् म कसे आए, 

वयोकि 

हमारी भमूतं चेतना कौ जो वजे 

चटूटानी विकषुन्य भीड़ से टकरा कर जव लौट आती है 

ओर हमारी ही अ-समञ्षके कारण 

वै हमारे पोती अन्तरालमें खौ जाती है 

जिसमें भन्तःगभित अर्थ-बौधके अस्तित्व का हमारे लिए 
कोई अर्थं नहींहै 

फिर इन मब्यवस्थित-सी, अथै-हीन-सी 

रेग-हीन ,प्रवुद्ध पर अमूतं रेवामों का क्या अर्थं हो सकतादै ? 


कला-अकलः:३ 


गन्ध-चैतना 


प्लास्टिक के रंग-विरग 

आज की नई सम्यताकेये फूल 

भोले माली ! 

जल-सिचने की इन्दं जरूरत नहीं 

फिर विना किसी परवरिशके 

देखो, ये किसी से कम खूवसूरत नही 

हो सकता है, इनमे खृशव्‌ नहीं 

किन्तु सदा नए, सदा ताजा, 

सदा हूं्ने-खिलने.वाले 

इन फूलों को छोड़कर, तुम्ही वताम 

तु्हारे इने मुरन्चनि वाचे एूलो से कौन प्यार करेगा ! 
(यों हमारो गन्ध-वेत्तमा आज जीनित भो कहां है) 
कृत्रिमता मे जीने वाले हम, 

हमारा मने प्रकृति से कंसे भरेणा ? 


४ : कला-अकला 


तुम? 

किमेरेसामनैजो 

सर्वथा अव्यवरित, अनावृत, स्फटिक-स्पष्ट 
ओर नए परिचय कौ भंखों मँ स्वच्छन्द, निर्वन्ध, 
इतने निकटं कि 

हाय हाथसेद्ध्‌ जाए 

सांस सांससे टकराजाए 

फिर भी एकनदुसरे को द नहीं पाए 

मन-ही-मन अवश्य कुछ गुनगूनाए 

पर इतने सजग कि 

भधर कहीं खुल नहीं जाए 

मौर मने जाना 

सहनी से चंघा हुमा फूल 

अपने कोप-अघरों पर क्यों रखता रै कुंकुम 

तुम ? 

जैसे कि ज्वार उतरता हुमा सागर 

सां्च में टूवते हुए सूरज कौ जोर द्यांकरहाहो 1 


कल{-अक्लाः 


सत्य-असत्य 


दिम्‌-दिक्‌ फर वीतती हुई ये घडयां 
सुल-लुख कर फिर मजबूत होने वानरी 
सासो को ये हयकहियां 
धुलती हुई पीड़ाएं 
समय कै साय धुलती हुई आस्थाणएं 
जीवन-मृत्यु 
देवता, मनुप्य, पशु, भरेत 
इनके चारों मोर चकर काटती हुई 
सत्य की परिभाषां 
सत्य कितना खण्डित, 

करितना वंटा हु दता है ! 
सत्य स्वयं ही कितना असत्य होता है 1 


६ : कला-अकला 


कविता 


जिन्दगी के चौराहे के मोड़षर 

केवल आदश के कम्प को दछोड़कर 

मुज्ञ पर आजतक जो कुछ भी वीता है 
उसीकानामकविताहै 

एक-दुषरे से सटी खड़ी है चौराहे पर 

जो रंगो-विरेगौ मोटर-गाडियां 

जते कि सङ्क के सेतत में 

वाहनों कौ फसल उग आहो 

भीर आाक्रुल ह सारे रास्ते 

जानै-उनजाने लोगों की वहृत्त वड भीड़ से 
जिते कि उनके मर्माहित्त दि अपनी ही पौड़मे 
पर इन ससे दुर 

व्यवहारसे, प्यारसेमरादहौनेपरभी 

जो संसार मीत्तरसे सालीहै, रीतादै 

वस, उसी का नाम कथिता है । 


कला-अकका : ७ 


परजगर की सांस 


एक था अजगर 
विशालकाय, दैत्य कौ तरह मुह फंलाए, 
अनेक क्ञाड्यों को अपने में लपेटे 
किन्तु वृढा, वीयं-हीन शन्ति का केवल इतिहास लिए 
मुज्ञे उससे संघपे करना था, 
किया, 
ओर विश्वास था कि उसके शरीरको चीर डटूगा 
सूखी लकड़ी की तरह, 
किन्तु नहीं चीर सका 
ओर वह्‌ निगल गया मृन्ञे अपने कूप-उदरमें 
पर पचा वह्‌ भौ नहीं सका मुज्ञ; 
वृक्षो के तनो से लिपट-लिपट कर 
मुज्ञ तोड़ने-मरोडने की कोदिशमं 
एक दिन उसने स्वयं दम तोड़ दिया 1 

भमान भी जिन्दा हूं! 
जव तक वह्‌ जिया, 

म उसकै सांसे जीता रहा, 
आज उसके क्षत-विक्षत शरीरमेसे 
या पता नहीं कासे 
सासि भर हवा माती हैमे जौलेता हं 
वह भरगयाहैर्मैजि""न्दाहुं! 


८: कला-सकला 


तमम-कर्विता 


रेखामों के बीच-- 

रेगती हुई रेखाएं, 

रेखाओं को-- 

काटती हुई रेवाए, 

रेखाएं - 

टूटती रेखाएं, जुडती रेवाएुं 

इन्दी मेधिरह 

कद हं, उलन्ला हु, 

पर्‌ तुम भु इन्दं मे क्यो खौजते हो ? 


कला-अकला : ६ 


मेदक ओर ऋमादमी 


हमने सव कुछ चीर-फाड कर 

एक-एक अंग को देख! अत्यन्त सृक्ष्मतासे 

तो पाया 

किमेक ओर आदमी में कोई अन्तर नही-- 
बनावटर्मे, 

सोचने के तरीकों मे, 

जीने की ममतामयी भावनाओं मे, 

सिवा इसके कि-- 

मेदक मनोरंजन कै लिए आदमी पर पत्थर नहीं फकता । 


१० : कला-जकना 


एके सम्परणं हस्ताक्षर 


सुबह से स्तक 
दिन-भर 
सूरज की किरणे कमरे में जाचरूसी कर जातीहै 
ददो हुई सासे 
सर्द भोरकेक्रहरेसी 
खटी परष्गे कोट के कालरों पर 
कमीजौ की वाहो पर 
आस-पास यदी कीं साल भरने जम नाती 
कमरे के दरबागौं मौर सिडकियो मँ 
आज तक समसोता नहीं हये पाया 
ही भी कंस? 
नयी भर्‌ पुरानी कचित्तासा 
सिदान्त-मेदगीदहै 
अन्तराल कितना दुर्यो, 
कितना पारदर्ी 
कितना संघवूणं दौता है } 


कला-भकता : ११ 


त्रिकोण-दुष्टिकोण 


मो मेरे समानघर्मा कवि ! 

दाब्दों के 'स्पूतनिक' से 

अर्थ-वोघ के मन्तरिक्ष को चीर कर 

यद्यपि तुमने यह जान लिया है 

कि चेतना की सतह्‌ वहते उवड़-षावड है 

कि उसमें बहुत-वहृत गहरे गड्ढे पड़ 

कि दवी हुई वासनाओं का लावा पिघल-पिधकरे कर 
प्रतिक्षण उसे करंकित किएजार्हाहै 

करि उसके अन्दर भनेको ज्वालामुखी भाग उगल रहै है 
किन्तु ओ मेरे समानधर्मा कवि ! 

तुम उससे डर कर भागना क्यो चाहते हो ? 

तुम उसे पूरवा्रह॒ का करार देकर 

कोई नया आग्रह्‌ क्यों उकेरना चाहते हो ? 

नए परिवेक्ञ के स्थापन में तुम इसे नकारना क्यों चाहते हो ? 
नए प्रतिमानों की प्रतिष्ठाके लिए 

किसी प्रतिष्ठित को दुत्कारना क्यो चाहते हो ? 

जव कि तुम यहं जानते हो, 

कि नया सदा नया नही रहता है 

जीर शाश्वत उसका नामदहै 

जो विगत, वर्तंमाने ओर अनागत 

सबका अन्तराल समान रूप से सहता है । 


१२: कला-अकेताः 


(4 + 
गति का संघषं 


बहुत लम्बी दरी को तय करताआरहाहूंम 
वीच-वीच में जव थक जाता हं 

शरावकी घट लेता हू 

बिनाएक सांस रुके 

फिर एक लक्ष्य-हीन दिया की मौर चल पड़ता हूं 
अनेकों आंखे मृङ्ञे एकटके निहार रही है 

अनेकों आवाज मुहे अपनी ओर बुला रही है 

म मन्प्र-तिधे प्रेत-सा 

उनकी ओर खिचता चला जा रहा हूं निरन्तर 

हर आंख मेँ मेरी आंख का अन्दाज लिए हुए 

हूर आवाज में मेरी आवाज का एदसास लिए हए 
नहीं पता, क्यो भै इन सव पर विदवास कर लेता हूं 
अर क्यों चल पड़ता हूं उनकी मोर 

फिर भी चल पड़ता हूं 

क्योकि शराव कानशामेरी पलकोंकोभारी किए 
अल्पे दूर ्भ-- 

को रूप मृज्ञे आभारी किए है। 


कला-अकेता : १३ 


परस्तित्व-वोध 


पथके किनारेखड़ाहुं ; 
गदं ओर कालिखिसेढंक गया है सारा तन 
रुकगएहैरघ्र 

निस्सीम वन गई है समयकी सीमाए 

आधी का एक ज्लोका आत्ताहै 

शरीरधघूलसे भरजाताहै 

करीच से मोरे, सादकिले तेजी से गजस्ती हैँ 

सारा वातावरण जसे चीख उठ्ताहै 

धूल मौर धुएं मे उत रता-दूत्रता तड्प-तडप जाता है 
पर्त `'परत "-फिर परते 

अर्थं-हीन श् 

शब्द-हीन अर्थं 

चट्‌टानी परतो से टकरा-टकरा कर टूट जति है 
भौरखो जाते हँ इसी घूमिल वातावरणमें 
मै--ओढी हई चदट्टानों के मध्य 

जाज भी खड़ा हूं 

चट्टान-सा अपराजित, अपरिवत्यं, पारदर्शो 

अन्धे लिवास्र में लिपदा। 


१४: कला-अक्ला 


हमारा मन 


हमारा मने 
कांच कै दपेण-सा 
जोफिहापसदयूटाफि टूट जातादहै। 


हमारा मन 
मनुहारो के देवता-सा 

जिसके यहु एक दिन दीया नहीं जला-- 
किरूठ जाता दै) 


मुट्‌टी में बन्द 

रिप्न-रिस कर वहने वाले नीरसा हमारा मन 
जोकिहमारे जीवनको 

किसी पकड़ में जकड्‌ कर 

स्वयं मुक्ते-बन्धनों से छूट जाता है । 


१६ : केला-अकला 


च्टुआरापन 


मदीदहीवो पौ- 
उवेरभी, 
परन मूत्त योया पया, 
न र्मिचा गया, 
रपा फा जन्त सयदप मुन्त पर पिरा, 
जौ भी उगनां घा, उग गया-- 
यारा सन्ताने--कटीती प्ाहिपां, माक फे प्ते 
पार-पूर-- 
नरे मोरों को तमनीरु है, 
(बरुेमीषयाकमरै) 
पदकिसीभोरू्पे उगती कंसे नही? 
माटीजोषी- 
उर्वरा भी- 


पका-क्ताः १४ 


आस्था 


अनगिन गावो के अन्तरालमे तेटी 
यह दी घं-तपस्विनी सड़क 
मौन, गंमीर, दुंपं, गजेय-- 
सहिष्णुता कौ पराकाष्ठा, 
काश ! जीवन के प्रति भी हमारी यही जस्या होती ! 


१८ : कला-जक्ला 


विवशता 


पूल-पनी पानो-या दूरन 
धून्धमराद्िन,््वानम 

मय रिधाण्‌ मौन, उदान, 

को जादा, फो कम 

घी पाहता ट, 

ददं मरह, मथकानेतुं गम 
आप्रमंनरो प्रररौ कोवल 

तमी बुदा उरी, 

दटतने सौ माग्यथानी कदू हम 

कौर हमारे मीतमौतौ छीन सेकमसेकम 
पर इतने सीरग्यगानी कहां ह ह्म ! 


फता-अकवाः १६ 


माध्यम 


संक के किनारों पर सड 

स्तन्ध खंभों की तरह हमारेये दिमाग, 

जो किं चिक्ञान मौर सभ्यताके नामपरः 

एक छोर से दूसरे घोर तक 

चिचुत्‌-तरंगों का सप्रेपणमी कसेर, 

सामाजिक चेतना का आदानप्रदानभी करते है, 
वेदना-प्रसन्नता, घुणा-परेम का स्यापन भौ करते दै, 
युद्ध-धमकियां, मैत्री, बन्धुता का विज्ञापन भी करते ह, 
संवेदनशील होते हृए मी 

षन खंभो की तरह हमारे ये दिमाग, 

क्योकि संवेदना का संचालन इनके हाय मे नहीं है । 


२० : कला-अकला 


"ओर भाज हम 

एक वहत बड़ संकट से गुजर रहै 

राष्ट्‌-प्रासाद के दरवाजे पर 

दस्तक दे रहै है हजारौ हाय 

उन्मत्त, उत्तेजित, पागल अनमोगी, क्रुध भीड़ के 

जिसके पास खाने को नही है भन्न, 

तेन ढाकने को नहीं है वसन, 

जिनकी भ्रूखी, नंगौ मात्माएं तड़प-तड़प करे 

अभिशाप दे रही हैँ समूचे रष्टर्को 

कृणेघार कहते हु--योजना हमारी है, श्रमहमारादै 

ओर फलः“? 

कहते तो यही हकिफलमीहूमाराहै 

लेकिन" 

किसे मिल रहा है फक ? 

वषा इ म्पेरलिक्म स्वयं कम्युनिर्म को ही निमन्त्रण 
नहौंदेर्हाहै? 


२२: कला-अकता 


प्यासं की प्यास 


आमने-सामने दिखाई देने वाले 

इने दो सितारों के वीच की दररीका 

क्या तुम कोई अन्दाज लगा सकते हो ? 
आमने-सामने खिलने वाले 

इन दो फूलो के वीच की मजवूरी का 

क्या तुम कोई राज वता सक्ते हो ? 

नहीं पता, 

ग्या सितासौं मे चमक इसलिएहीरहै 

कि इनके बीच चांद के पसन्दकी दूरी 

वया फूलों मे महक केवल इसलिए हीर कि 

इनमें एक-दुसरे के लिए रमर के पसन्द की मजवूरी दै 
तभी तो उ दिन चांद ने डवते-ङ्वते कहा था-- 
रात-भर राज्यर्मैने किया, 

पर मेरे मन की साघ ञाज भी अधूरीहै 

गौर भ्रमर भी कुं गुनगुना रदा था 
किजीभरकररसर्मैने पिया, 

लेकिन जैसे प्यास की प्यास हर सास के लिए अधूरी है । 


२४: कल्‌ा-कला 


आत्म-हत्या 3 


सूर्योदय से पहले-- 
उठते ही सुना कि जीवन-निगम कौ नवी मंजिलसे 
एक पचीसवर्पीय नवयुवक ने कूद कर आात्म-हूत्या करली 
पिद्धवाड के मैदानमे 
कल जो लावारिद लार पड़ी थी, 
उसके लिए 
रात-भर गली के कुत्ते आपसमें 
लडते-सरगड़ते रहे, छीना-क्षपटी करते रहे 
सामने दुर तक फंली काली नागिन-सी सड़क पर 
एक नरः-अकरति बड़ी बेरहमी से बैलों को पीटते-पीरते 
गाडी को घसीरत्ती चलीजारहीदहै 
सामने के मोड़ पर टकरा कर चकनाचूर हुई दो घसं 
विश्ञालकाय दत्य को तरह्‌ वड़ी डरावनी लग रही है 
सर्वत्र एक ही प्रश्न-अपनी अस्मिता का, 
उससे भी अधिक, उसे तोडने वाली व्यवस्था का, 
उससे भी मधिक, उसे तोड़ने वाली विवशता का, 
म उठकर खिडकियां वन्द करने को दौड़ता हूं 
करन्तु नही कर सकूगा, 
खण्डित शीदौ के विखरे टुकड़े मेरे पावमें पैठगएदहै 
देखो तौ तुम, एक गौर दुर्षटनादहो गर्द है 1 


२६: केला-अक्ला 


खोध.प्रहन 


मैहर वार अपने को नकारता रहा हु 
लोग सोचते दै, 
मकंदहोतानजार्हाहूं 
मृज्ञे लगता है- 
मै मुक्त होताजारहाहूं 1 


२८; केला-अकला 


आदमी? 


भावोंकेशवको 

शब्दो के कफन से टंककर 

अक्षरोके फूलों से सजाकर 

बन्दे कमरे में छोड़ दू? 

सम्भवदै, 

माज तक तिरस्कृत चेतना के 'पोस्ट-माटेम' से 

मानवत्ता क्रा राज खुर जए 

डर केवल इतना दही है 

पोरट-मारंम करने वाला कोई आदमी दही तो नही होगा। 


३० : कता-अकला 


ममताकेघेरे 


हमारी आस्थाओों काएक दोर 

उस परम विराट्‌ कोष्ट गया है, तो दूसरा अन्त-दीन बुगृप्ताको 

हमारी भाशाओं की यह डोर 

एक ओर वृप्तियों का संभार किए है, तो दूसरी भोर अवज 
लिप्साको 

हमारी परम्पराओं का विस्तार 

एक ओर उत्कं का इतिहास लिए है, तो दूसरी ओर जडता को 

हमारी मान्यताओं का आधार 

इधर सत्य का अहं लिए है, तो उधर रूढ अल्हडता को 

फिर हम अपनी मस्याको किसी खृटेसेही क्यो वधे? 

आशाकोकेवलपंखोसेही क्यों साधे? 

परम्परा मे प्राण ही क्यो टोले ? 

मान्यताओंकोसत्यसेही क्यो तोते ? 

कडि ! ममताके इन घेरो से हम उपर उठ पत्ति ! 


कला-अकला : ३१ 


पिजंडा 


आंगन के पार-- 

दरार, 

उसके मी पार 

सुला मेदान, सुला माका 

जिसमें बन रहै है कुच पिजड-कख द्वार 
~ वसग उनमेवे 

जो ञवतकथे वे-षर-्रार, 

सचरी है 

सुले आकाश को बाधे विना 

कोर पिजिड़ा तैयार नहीं दौ सकता 

जिसमे, एक मनूप्य के सिवाय, 

किसी भी पंछी को वन्दी वनने से प्यार नहीं हौ सकता } 
कला-जकता : ३३ 


अन्तराल 


सिमदतानजा रहा है सारा अन्तराल 
आदमी जौरचादिका 
धरती ओर अन्तरिक्ष का 
देश, काल, समाज, परिवार गौर व्यविति का 
आस्याओं, परम्पराओं, स्यापनाओं मीर परिभापाभो का 
पर वह्‌ टूट नहीं सकता 
क्योकि अन्तिम सत्य अन्तराल होता है, आदम नही, 
केयोकि अन्तिम सत्य काल होता है, 

नया या पुराना नहीं । 


३२९ : कला-अकला 


पिजडा 


जांगन के पार-- 
दार, 
उसकेभीपार 
सूल मेदान, खुला माकाश 
जिसमे बन रहै है कुछ पिजड-कु् दार 
यसेगे उनमेवे 
जो मव तक ये वे-घर.बार, 
सवहीरै 
सूले आकाश को वांधे विना 
कोई पिजडा तैयार नदीं दो सकता 
जिसमे, एक मनुष्य के सिवाय, 
किसी भी पी को वन्दी वनानि से प्यार नदीं हो सकता ] 
केला-अकला : ३३ 


विज्ञान-मस्तिष्क 


वियुत्त-तस्गो ते प्रताडित 

उत्तप्त-पीडित-- 

किन्तु सभ्य, सुसंस्कृत,सुविकसित 

आज का वि्ञान-मस्तिष्क 

हजारो लाखो किलोवाट आग को अपनेमे यामे हए, 
सावधान, खतरा 

तुम इ पर इन्सुलेटर कस दो न! 

देखो, कोर नादान इसको द नहीं जाए 

नई सम्यतामेंसे कहीं पशुता की वृ नदीम पाए । 


३४ : कला-अकला 


सावधान) 


शब्दकेखोलमें 

वेदनाकावारूद मरकर 

कविता के "टादम-वम' को करहा-कटां रख अए हो तुम ! 
देखो,समय से पहने कोद सन्तरी सचेत नही जाए, 
मानवता क विद्रोह स्वर का राज खुल नहीं जाए 
मौर खृलेतो भीतभी 

जव वह जन-जन के मनों में घुल-मिल जाए 

उप्त धूलन-मिलन से पहने तक 

हें नई कली को गुलाम मुसकानसे रोकना है 
निर्दोप चेतना को भर्थ-दीन बकिदान से रोकनाहै 
सावधान 

सभ्यता के लिवासमें लिपटे 

इस आज # समाज पर कड़ी नजर रखना है ! 


कल-अकला : ३५ 


जेठ पूणिमा की साद्य 


जेठ पूर्णिमा कौ सान्न 


खून-सने मस्तक-सा 

दुश्मनों से जुज्षता जो शेष सासो तक 
वीर-गति पाकर 

समर की वलि-वेदीको 

स्वयं समर्पिते हौ गया है सूरं 

मुन रहै ह उसकी ही प्रशस्ति का यह तूर्यं 
कल-रव घोसो में लीटते इन पं्िर्यो का 
असहाय घड-सी 

धराकी दहृलीज पर भिर रही है साक्ष, 
जिसके गात को 

उफनते दूष-सी 

उत्तप्त उज्जवल धो रही है चांदनी । 


३६ : कता-मकला 


दन्द्र-वोध 


सजीली किरणे दिन-मर खिड़की से 
क्ञाकती रही, 
परपास नहीं रर 
चेली कौ रसीली गन्ध 
हर वार दर्दलि जिस्म को टांक्ती रही 
पर सांस नहीं आई 
छोड़ो भी इसे, 
इन सवक लिए भमी रसत कहा है 
वाहरटेकों णा गर्जन 
पेलियों की दनदनाहट मुनार्शदे रही 
भीतर भी कोड्‌ आक्रमणकीताकमे वेदै, 
सावधान, सजग 
सक, सतर्क 
अभी इनके सिवाय गौर पूर्त कहां है ? 


ला-अकेला ; ३७ 


विङ्वासघात 


अह्‌ सरोवर के दिद्धले जल में 
किनारे पर खडे तपस्या.तरू फे दगु कोपल ओर तरण पत्ते, 
या त्तो सड-सड कर भिर गए 
या फिर उसमें गिर-गिर कर सड गए 
यों अपनी ममताभरी परछाइयां जौरो मे देखकर 
बहक जाना, गनहौनो वात नही 
किन्तु पोपण के लिए पर्याप्त जवतेही तोप न मानकर 
उसमें ही इूव जाना, 
या उत्ते परनिकेच्धिए्‌ डालीसे मलयदूट जाना, 
यया अपने साय हौ वदूत यडा विदवासघात नदी ? 


३: कला-अजक्ता 


उपसंहारे 


सीमा-विस्तारकीक्िप्सासे 

मदमाते बादलों का परस्पर टकय जाना 
भीपण गजेन, आग, विजली की कड़क से 
एक-दूसरे पर टूट पड़ना 

लह-लदान हो जाना 

रोपारुण-गत्थम-गुत्या हौकर नीत्ते गिर जाना, 
मकर्नो, गावो, नगरों, पशुओं मौर मनूरप्यो को 
अपने साथ वहा ले जाना, 

चारों मोर हाहाकार 

प्रलय का भयंकर तांडव उपस्थित कर देना 
दन्तु अन्तमं जपनीही सुरक्षाकेतिए 
ओान्तित्रिय, गंभीर, मर्यादासील समन्दरकी शरण ले वेना, 
उसी मेँ दुप जाना, बाहुर भपना मुंह न दिलाना 
तो सीमा-विस्तार की लिप्सा के शिकार-- 
देशों का उपसंहार स्या इसी प्रकार नदीं होत्रा ! 


कता-अकला : ३६ 


पास का विर्वास 


इस्तिए ही तो मैने तुमसे 

भेरे पासमे होने का आग्रह्‌ क्रियाया) 

वयोकि तव मृक्षे पास का विरवासं भी उतनाही था 
जितना विडवासर का विश्वास 

किन्तु जिस्म से उठने वनि ससो फी माया-- 
घ्राण-रनधरों से करना-- 

कितनी नासमज्ञ कल्पना है यह्‌ 

पर यह्‌ समञ्च 

जिस्म में जाज तके कव जार ? 

यह्‌ समञ्च 

विश्वास मेँ आज तक कव भाई ? 

न्प" मे यह्‌ समज अवश्य है 

पर अव पास का विश्वासः“? 


४० : कंला-यकली 


जरूरत 


काश 1 म पत्यर होता 

निष्टुर तो अवदय होता 

किन्तु मिदर कौ तरद्‌ दरार नहीं पडती तव मृक्षमे 
पानी के कर्ल-कल निवेदनसे 

न ही मृक्षभे बड़े-बड़े गड्ढे पड्ते-- 

किसी प्यास के अविदन्‌ से, 

म ही मुक्षमें कोई सिहरन पैदा होती तव-- 
किसी वीज की पीरसे, सवेदनसे, 

सच, यदि मै पत्थर होता- 

तो वर्यो होता पिडा ? 

जब नही होत्र तोता ! 


केला-अकला : ४१ 


घेरा 


जी चाहूताहै 

चिड़करियां खोलद्ूं 

भीतर की उमस चट जाए 

तो बाहर की शुद्ध ताजी हवामें 

जिन्दगी आरामसे कट जाए 

परकिमेसोलूं ? 

चिड़किरयां हँ कहाँ ? 

आस-पास चारों भोर मकानो के षेरे- 

जिनकी जोर खिडकियां निकालना कानूनी जपराघ है 
ओर जहां कानून भौर जिन्दगौ के वीच विवाद है 
वहां कानून ही जिन्दाबाद है । 


४२; कला-अकला 


आत्म-तोष 


नहीं मालूम, 
माज तक क्या जिवि ! 
जो भी जिया-- 
जितस तरह भी जिया 
जी लिया 1! 
अनुताप नही, 
पश्चात्तापः"? 
यही कि 
केकट मौर भकडियो के वीच ही जिया। 
तोप“? 
सही कि उनकी तरह्‌ नहीं जिया । 


कला-अकला : ४३ 


अह-विस्तार 


अहं का यह विष्णु-विस्तार-- 
यह्‌ वामन घर्यौदा 
(जो किं निरन्तर ओर सिकरुडता जा रहा दै) 
ये लांद्धित-निर्वासित प्यासी सीता-कामना 
यहं भ्रष्ट अग्ति"" 
नही, अणु-परीक्षा, 
वेपनाह सपनों पर हिम-पात 
वेगुनाह्‌ दिमाग पर दहिडन परसुएसन" 
गुमसह्‌ आवां 
फरार सांसे 
उष्टावक्रीय शरीरको फिर भोदढोयाजा सकता, 
किन्तु अत्मा को"? 


४४: कला-जकला 


नयनो के क्षु सागरमें 


नयनो कै रपु सरमे 
प्राणो वत नीका को यामे वह्‌ धौमे-धीमे कौन आ रहा ? 


जिसके चरणो कौ दलचलसे 

हर ज्वार उभरता भित्तादहै 

हर लहर रचाती नृत्य नया 

हर सांस मचतता वदृताहै 

वह्‌ मन्द-मन्द 

फिर भी अमन्द उत्साह विए 

प्राणों की वौणा फो थामे वह्‌ धीमे-धीमे कीन गारहा? 


उसनेही जल को गतिदीहै 
गतिने नाविक को समिद व्यार 
वत्ते लहर कौ प्रवशता 
सं्ारवदटी,हैवहीपार 
वह्‌ यान्त, घौर 
फिर भी भधीर वन चुपकेसे 
इस सूने नम को जज सजाने घीमे-धीमे मीन छा रहा 


कला-जकेला ; ४५ 


जयने मानार्मै धन्य वना 

जलनिचिने सोचा मिते प्राण 

सव दन्य दिशं विहँ उटीं 

दिग्मूढ आज भौ मै अजान 

वह अलख सन्त 

जो दिग्‌-दिगन्त आलोकित करने 

किरणौ कारथकरमें थामे घीमे-वीमे प्रात्तला रहा 


४६ : कला-सकला 


तेज श्रपना तुम निखार 


तेज अपना तुम निखारो इस तरह मव, 
भूयं भौ यह दीपना ठगने लगे 


कल्पना के क्रिस जगत में तृ्ति खोई ? 
क्यो दिगन्तों पार जाकर प्यास रोद ? 
आज ज्र विश्वास मन के भ्रान्त, हारे, 
पंखं क्या सव उड सकेगे नभ-एहारे ? 
रूप अपना तूम संवारो इष तरह अव, 
मौन भी संगीत-सा क्गने नमे 


वन्द कयो ममतास्वयंके नीड मेही? 
क्यों बरसता नीर अपनो पीडमेंदहीः 
यह्‌ हिमाचल आज तक क्यो पिघल रहार ? 
दीपव्या अपनी जलन मेजलरहादहै? 
अहं अपना तुम ठउजारो इस तरह अव 
दातु मी हर मीत-प्ा लगने लभे 


कला-अकला : ४७ 


चोड दो तुम दीघं जीवन कौ उमे 
पार जामो मृत्यु कौ जोये त्रे 1 
कही नरदहै आग वनकरे जी स्के जो, 
वही हंकर गरल कोभीपी सके जो 
किरण बपनी तुम पसारो इसे तरट्‌ भव, 
व्ये भी नवनीत-पा लगने लभे 


तेज मपना तुम निखार इस तरह अब, 
सूय भी यह्‌ दीप-सा लगने लगे 


४८; कला-अकला 


मेरे मन के दीप 


` मेरे मनके दीप सदा इतिवृत्त गया गदते है । 


अवनी कृ कण-कण विकसित है मेरी परया से 
अम्बर का कण-कण पुलकित है मेरी अंगड़ाईसे 
मर्योकि मवनि-अंवर सम्पुट मँ मेरा उदय हुआ दहै 
दोनोका ही धुंधलापन सचमुच मँ विलय हुआ है 
म अतीतकीसीमा मेही पलने कव भया हं 

विना लक्ष्य जीवन-भर यौ ही जलने कव माया हं 
मेरे हर ईमित प्रर भगणित चरण सदा वदढतेदै 


मेरे कपित अधये ने जग का संवेदन गाया 
विस्मित सस्मित पलकों ने जग का सौन्दयं दिखाया 
गति की करंडको फिर से आन्दोलित करैहीतो 
म चंचल सहरोका खूप धरा पर लेकर आया 
मैने गाया जगती ने उसको सिद्धान्त बनाया 
टिके जहां भी चरण उसी को साध्य-पंथः बतलाया 
तभी गरगन के चन्द्रसूर्यं ये धरती को पद्ते ह 


केला-सकेती : ४६ 


सत्य क्या है, स्वप्न क्याहै ? 


म्य वेया, स्वप्न क्या है ? 


चित्त कौ विक्षिप्ता क्या प्राण लेकर ही रहेगी 
ओर मानसकीदहिलोरे भेवरमेजाले गिरेगी ? 
तूलिका के मोहुमें कमा चित्र भी अस्फुट रगे ? 
पथके व्यामोहुमेक्या चरणये वदृते रकंगे ? 
भग्न ही जव पूणं वनते,भग्न कयाहै, पूं क्याहै ? 

सत्यक्यारहै, स्वप्नवक्यारै? 


सत्य पर ष्या सत्यके ही आवरण अति रेमे? 
स्वप्नये क्या सत्य के आकार नित पति रहेगे? 
स्वच्छनाकौ कामना मेँ म्नानता वढती र्हेो? 
मित की यह्‌ मावना क्या मृत्यु ही पदृती रदेगी ? 
तथ्य ही जववितय वनते, तथ्यक्याहै, वितथ क्याहै? 

सत्यव्याहै,स्वप्नक्याहै? 


५०; कला-प्रकता 


प्यास ठगी जवे नीर नहीं था 


प्यास लगी जब नीर नहीं था, 
नीरभर अव प्यास नहीहै। 


बैठा निंज सासोंके रथपर 
बढ़ा अकेला भव तक पथ पर 
माज हजायें है जज घेरे 

पर उनका विश्वास नही है । 


भिला अमित नभ जबस्वजगकौ 
नहीं प्राप्त ये पंख विहग को 

आज फडफड़ा रहा पंख, पर 

उड़ने को आकादा नही है । 


जेग के माया-बंघन छोड़ 

पर मनके यदि चन्धन तोड़ 
तो क्या, क्योकि चित्त से वाह्र 
जग्रत ओर सन्यास नहींहै। 
सांसों की वीणा अधरो पर 
शथे दँ पर गीतके स्वर 
अीवन-मृक्त वना म, सचमुच 
सासो का अहसास नदींहै। 


कःला-अकला: १ 


मेरा अपना निर्णय 


मेरा सपना निणेय जौ मरे तुमको यदि 
तो उसको बदल म, यह्‌ भी कमी न संभव । 


जग कै कण-कण से टकराकर पवन आ रहा 
किन्तु मुञ्ञे तो भपने ही ये इवास जिलाए 

सेभव है जगतीका धट हो भरासुधासे 

किन्तु सलिल ही मेरी अव तक प्यास वुङ्ञाए 

तो धरती को दछोड गगन मे उड़ने को भी 
वार-बाररैँ मना कर रहे मेरे अनुमव 

मेरा अपना निर्णय नो जखरे तुमको यदि 

तो उसको बदल मँ, यह्‌ भी कमौ न संभव ॥१॥1 


तेट का जो इतिहास अचलता में अंकित है 
उसकी याश्चा कर सकते क्या चपल लहर से ? 
जिसने सदा अमरता दीं आहत प्राणो को 

वह्‌ प्रत्याशा कर सकते क्या कूटिल जहरसे ? 


४५२: कला-अकसा 


पल-पल की भरूलीं ने मुञ्को सजग वनाया 
उनसे ही हर विवासो का हता उद्भव 

मेरा अपना निर्णय जो अखरे तुमको यदि 

तो उसको बदल म, यह्‌ भी कभी न संभव ॥२॥ 


मेरी ममतानेही जो संसार वसाया 

वह मेरा चन्धन बनकर कव टिक सकताहै? 
मेरी क्षमतानेही जौ बाकार सजाया 
विधिकेनिमेमज्लोकोंसेक्यामिटसकतारै? 
मेरा मौन तुम्हारे पथमे वाधकदहै यदि 

तो बोटूरमे, यह मी मेरे लिए असम्भव 

मेरा अपना निर्णय जौ अखरे तुमको यदि 

तो उसको वदतुं मै, यह्‌ भी कभी न संभव ॥३॥ 


कला-अकला : ५३ 


मै भरदा हुं, तुम श्रद्धेय 


्मश्वदधाह तुम श्रद्धेय 1 
जीवनके आधार वने तुम, तुममें जावेय। 


अनजानी कितनी राहों ने मुञ्चको पथिक बनाया 
मनजानी कितनी चाह ने मुञ्लको न्यधित बनाया 
महंश्रान्त यौर यहपय भीतोपापाणभरा है 
श्रान्तनही हं जीवन के कण-कण प्राण मरा है 
मुक्षे मीति क्या, पायार्मने जीवन का पाथेय । 

्मैश्चद्धाह तुम श्रद्धेय । 


आवर्तो में फँसकर किसने तीर सिन्धुका षाया 
लहर-लहर में मक्षघारा है यह्‌ किसे बतलाया? 
छिपे पड़े ह जीवन के आवर्तं इसौ वरा में 
वेसुघ लेटे जीवन के आदद इसी कारामें 
इसीलिए ही सुम मुञ्चसे हो अव तक भी अन्नैय । 

मैश्द्वाहि, वुमश्चद्ेय । 


जीवन के माधार चने तुम मै तुममे आयेष । 
्मश्रद्धाहुं, तुम श्रद्धेय ॥ 


५४; फता-अक्ना 


तप्त धरा पर वरस-वरस कर 


तप्त घरा पर वरस-बरस कर खाली बादल आए । 
जैसे गुलदस्ते मे कागज के शतदल विकसाए ॥ 


किन्तु धरा कौ लाज नहीं इससे अव तक ठेक पाई, 
एक फली भी नहीं हृदय के उपवन की खिल पाई, 
जैसे ज्योति-दीन अखं से काजल गल इल जाए । 


भले मचाए शोर पपीहा मीर मोर भी वले 
किर्षका साहस सामन्तं का भेद यहां पर खील 
जसे सरल शलम कौ दीपक जल-जर कर छल जाए । 


क्यो धरती का मौन दे रहानभकेमदको पोपण 
उत्तर था वह्‌ कूट रहा है देखो ोपण कानेण 
ओर तमी सुरलने पादप के परल्व-दल मुसकएए । 


कला-जफला : ५५ 


क्षितिज के उस पार 


क्षितिज के उस परार कोई गा रहा है । 


सिन्धु ये तुम क्यों वनें घट में समाहित 
स्वप्न के विदवास मे बन क्यों विवाहित 
खो रहे अस्तित्व अपना व्यथेमेही 
सोरहेक्योंजागकरमोव्य्थमेंही 

दीप पर यहततिभिरक्योजवचारहादै? 
क्षितिज के उस पार कोई गारहाहै। 


स्नेह से जद शून्य फिर मालोक कंसा 
स्नेह्‌ मे आबद्ध इसका शोक कंसा 
बद्धकेआधारपरतोमुक्तकाही 
दन्य के आधार परतोसत्यकादही 
जगत्‌ यह इतिवृत्त गढता जारहाहै 
क्षितिज के उस पार कोर्दगारहादहै। 


५९ : कला-अकला 


मां रौर नगर-सभ्यता 


मां! 

तुमने मुद्यको यहां कहां भेजा है 

गांव के शुद्ध, सात्विक गौर शान्त वातावरणसे दूर 

इस घुटन-मरे, कालिख-भरे, शोरगुल-मरे, बेचैनी -भरे, 
बदवृ-मरे भौर क्र वातावरणमें ? 
बदवृूदार--बिलकरुल सच कहता हू 

यहां की सुन्दरतम इमारत से मौ वदव्‌ उठरहीहै, 
तुम्नेतोकहाथानकि 

यहम के छोग वहुत सभ्य होते है, उदार होते दै, 

ऊँचे पडे-लिवे, रिष्ट ओर समक्ञदार होते है, 
किन्तुमां! 

यहां की इस सभ्यता से, उदारता से, 

दरिष्टता मौर वौद्धिकता से मँ एकदम ऊव गया हूं 

मौर गता है किरम एक पसे विशाल समन्दरमें डूव गया हूं 
जिसमे कीचड़ मरा है स्पर्धा, स्वार्थं ओर अथं-लिप्ता का 
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यह्‌ सही है यहां के लोग सुशिक्षित है 
किन्तु दम्भ, छल, फरेव रचने के लिए 
यहा के लोग सभ्य 
उस छल, दम्भ, फरेव को टेक्ने के लिए 
येउदारर्हँ 
किन्तु कैवल अपनोकेल्तिए 
शिष्ट ओर समञ्वदारहै 
अपना मान-सम्मान वनाए रखने के लिए 
नहींतो,मां! 
ये सीषे-पादे किन्तु भस्हाय लोगर यहां दर-दर की ठोकरे क्यो खति है? 
केवल कु ही लोग वड़ी-वड़ी कोल्यो में वैठे क्यो इठ्लति है ? 
समर्थे, योग्य पर साघनहीन व्यक्ति इन फुटपाथों पर पड़े 
वयो दम तोड़ रहे है ? 
खच्चरों के स्थान पर ठेलौं से जुते ये आदमी सडको पर क्यो दौड रहै ह ? 
दिड्डी-दल कौ तरह हर रास्ते पर उमडती हुई यह भीद्‌ 
संब ओर से उठता हुआ यह धुमा, 
उजली इमारतों के नासूरोमेसे 
रिस-रिस बहकर आने वाली ये गन्दी नालिया, 
फिर तुम्दौ वताभो, 
इस अपार भीड़, चारो सोर पुमा, गंदी नालिर्या, सीलन-भरो कोठरियां 
मोर-गुल, जापा-धापी, वेतहाशा दीड-घूप- 
रेस शुद्ध (? } वातावरण मेँ कोड नया शूल कंसे खितेमा ? 
इन निर्दयी कं्ञावातों के वीच कोई दीप कंसे जलेगा ? 
तुमको यह सुनकर आदचर्यं होगा, मां 
गुलाव की तरद्‌ हसते रहने वाले िशुरभो के होंठों पर यहां मुसकाननहीं है 
युवकों के चेहरे पीले षड गर्ह, 


५९: वला-अक्ता 


आंखे अन्दर धस गर्ह ह 
लगता है ते गौर ओज-भरे यौवन से उनकी कोई पहचान ही नहीं है । 
वारीक, माकपक रेशमी छिवास में लिपटी सुन्दरियां, 
जे श्योगार-विलाससे अधिक उनके जीवन में किसौ का सम्मान नहीं है 1 
ओरमां। 
दनाय, लाखों चेहरे सामने से गुजर रहे 
पर जैसे क्रिसी मे सन्दन नहीं है, प्राण नहीं है 
केवल माटी के वुत्तो से आकीर्णं यहु शहर 
हुत सुन्दर है ययपि, मां ! 
दूर-दूर तक फली है नागिन-सी काली स्याह सडक इसके चारों ओर 
अंधियाये भाकाश में से ज्ञांकते हए सितारों की तरह 
खेम्भों पर येगे है रंग-विरणे टूगूव-लाइद्स भी, 
आदमियों से भी यधिक न्यस्त हैँ यहां की खूबसूरत मोटरकार 
ये वड़ी-वड़ी आालोश्ान गगनचुम्बी अट्टालिकाए, 
लव-वधुओं की तरह सदा सजी-घजी रहने वाली दुकानें, 
आंखों को चुंधिया देने वाली तेज रोशनी 
ओर आंखों को भटका देने वाले ये भडकीले पौस्टसे, 
ओर भी पता नही क्या-क्या है यहां, 
जो हर राहगीर को वरवस अपनी गोर खीच तेते 
, किन्तु यह्‌ सुन्दरता, सज-धज विलक्रुल वनावटी है, मां ! 
इसमें मोहकता है-- 
पर जिसकी छंटपटाहट फंसने के वाद ही मालूम होती दै 
यों दानं का प्रलोभन वहु सारे पियो को यहा एषाए है, 
पर भीतर से यहां की हर आत्मा टूटी हुई दै, विलपती दै, रोती ह 
एेसा लगतादहै, मां] 
सहानुभूति, एक-दरसरे के लिए प्यार जैसी कोई चीज नही है, 
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सर्वत्र व्याप्त है--अविर्वाक्त, भय, सन्देह ओर परायापन 
हर वात में राजनीति, सौदा, 
सामाजिक मूल्यों का सस्तापन 
इन्सान यहां का इन्सान नहीं रह गया, 
यंच मात्रहै,मां। 
सत्य मौर शालीनता से रिक्त, 
उसके व्यवहार पड्यंत्र माच है, मां] 
फिर रमै तुम्दारी, मेरी मौर अपने सीषे-सादे मांवकी 
कहानी किंसे कह पाठंगा ? 
मां! इसनए संसारम मै कवे तक रह्‌ पाञगा ? 


६० : कला-यक्का 


अकला-कटा 


कला-पारखी दर्शको ! 
मूक्ञे सुशी है कि मेरा कला-चित्र आपको 
पसन्द नही आया ; 
य्योकि इसमें कुत्सा चित्रित है 
अनावृत है इसमें जुगुप्सा, आक्रोदा, घुटन, 
पुफकारती हुई सीज, मन्तन के साय 
किसी का शोपण, किसी का उत्पीडन 
परमै विवशहं 
वयोक्ि आज यह्‌ सव कुछ सहन जो है 
ओर सहजता का चित्रण केरला ही कलाका ध्म है 
कला कामर्मरहै 
फिर जो भाप सत्य, क्षिव मोर सुन्दर कौ कल्पना करते है 
ये सव सहजतामेसे्ी तो अतिहै 
आप क्षर-शर करते हुए इन निक्षरो को देखें 
कल~क करती हई इन सरिताभो को देखें 
ज्ीगुरो की गूज से अनुगुंजित इन घाटिथों को देखें 
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भोरश्रमकौ वृदोसे अभिपिक्त 
दत म लदलदाती दुई धान कीये वालिया 
येसत्य कयो दहै? दिव ओरसृुन्दर नयोदहैः 
दइदलिए हीते 
क्योकि ये सहन ९, इनमे हल्य नदीदै 
कृत्रिमता नदीदैः 
मौर्माप वुर्योकि सर्हन नही 
ओर म्पि विलप पसन्द नदी दै 
बिन्तु मसहजता को द्िपानिके लिए आप विल को स्वीकारे $ 
असर्हज को सहज यनानिके लिए उसे श्ित्पसे सवासतेरदै 


उनमें तरे हुए रंगों को देखे, वे उसी रूप में सुन्दर हैँ 
यदि इन पंखुडियो को किसी शिल्प से सजा तो"! 
इन रगो प्र मौर किसीरेग की छाया दें तो"! 
कृलियों पर पफुदकने वालो तितच्यो के पंखो पर 

किसी दित्प-कला को प्रयोग कर तो." 

क्या यह्‌ सौन्दयं उसमे ते प्रस्फुट हो सकेगा ? 


जीर यह्‌ शिल्प वयोग गौरो केलिएदै 
पयोकि असहज को छिपाने के लिएरै 
फिर आापकाभपना "व्यक्ति" उसमे प्रभावित्त कंसे होगा 
भले हौ अपकरे मानदंड दिल्प पर आधारित हो, 
ओर उसी के माघार पर मेरे कला-चित्र जस्पृहणीय मी हों 
पर मृज्ञे लुशी है 
किर्मैने इसको शिल्प नहींदिया 
मे खुशी दै 
आप लोगौं नै इसे पसषन्द नही किया 
भर मृक्षे खृशीहै 
किर्मैने अपना अभीप्सित लक्षय जाजया लिया 
वयोकि मने जुगृप्सा को रोप नहीं दिया 
उसमेप्रेमघौलाहै 
ययौकि मैने पीड़ा को दबाया नही, 
मवाद को निकल जाने के लिए उसमे 
एक छोटा-स। हार खोला है 
क्योकि मेरौ कला सत्य को कुरेदने वारी है 
केन््रको भेदने वालौहै 
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भाप समदं 
आप वहु नही हैजोमापणी ष्ट 
उससे प्या नहीं वुक्षने वाली दै, जिसे मापी रहै 
मेरी तरट्‌ आप भी इसे लूव जानते ह 
फिट भी ञाप विवर हेसाकरमेकेक्षिए 
फिर 
ौरमेरी कलामीतो विवशदै, उसी क्प म उमरमैकैिए 
ओर मुक्षे विश्वास दहै 
यह्‌ उभार दही आपको उवार सकेगा 
इस वर्तमान से-- 
जिसमे कुत्सा है, जुगुप्सा है, आक्र है, धुटन रै, 
पफक्रारती हई खीज है, शोपण भौर उत्पीड़न है 
इन सदको अव दुर होना ही होमा 
बेयोकरि दपण में प्रतिविभ्वित होने वाला अपकादही विम्ब 
जापको पसन्द नहीं है 
योकि मेरा कला-चिव आपको पसन्द नहीं है 
क्योकि मेरी का किसी शिल्प मे बन्दनेहीहै 
चयीकि आपने जान लिया 
कि लित्प व्यवसाय होताहै 
सत्य, शिव ओर सौन्दर्यं के साथ उसका सम्बन्ध कंसा है ? 
वाणी विवशता होती है, ् 
मौन के साय उसका अनुबन्ध कसा 


केला-शरकला. 


मर साधनाके लिए योग्य नदीं हो, राजङमारी ! 

गकि तुम्हारा रूप बहुत सुन्दर दै 

र सौन्दयं साधना के लिए अभिशाप है 

रीर को परख करने वालों के लिए यह्‌ भनमोल नगीना होता 
न्तु मात्मा को साधने वालों के लिए यह्‌ बहुत वड़ा पापहै 

पर आत्मा के चिए्‌ अपात्र हो, सुन्दरि ! 

आ, अपने घर लौट जाओ 

ट.*-जा-.-ओ.--अपने च-"र ॥ 


धना की बलवती मावनाने 

ह्देव के दूसरे वाक्य कौ विना कोड्‌ प्रतीक्षाकिए 

पनी सुन्दर आक्रति को 

हे कौ गरम शलाकां से विकूत कर दिया 

मरि भिना कोई दूसरा वाक्य निवेदन किए 

पने को सम्पर्णतः गुरुदेव के चरणो मेँ मपित कर दिया 
न्तु एक प्रन 
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जोतव्रमी थाउसआक्रुल ओर विव वातावरणे 
ओरजाजमभीषहै। 

क्या सौन्दयं जौर सत्य मे कोई अनुबन्ध नहीं ? 

क्या सौन्दयं सत्य का ही प्रबन्ध नही ? 

धरती काक्याटेसाकोर्दभीकणदै 

जोसत्‌ सेरहार्वचितहै? 

गौरसत्‌काभीक्यारेसाकोर्दक्षणरहै 

जो विना सौन्दयं होता रहा संचित्त है ? 

जथवा सत्य सुन्दर को नही सह्‌ सकता ? 

याकि सत्य सुन्दर में नहीं रह्‌ सकता ? 

जोसप्यहै क्या वहु सुन्दर नहीं? 

सुन्दर बाहरहीह? भीतरनही? 

कीच~मरा यह्‌ दलदले ~ 

उस पर हँसता हेमा यह्‌ शतदल 

अंधियाणए, वेडौल, ये नुकीले पत्थर 

पारदर्शी, सुहावनी, मनमोहक ये मूकरट मणियां 

ये मटियाये घडे 

माटी को फोडकर निकलने वाली ये हरित्ाभं बालिषां 

यदि पहला सुन्दर नही, 

दूसरे मे सुन्दरता कहां से माई ? 

यदि पहला सच है 

तो दूसरे मे कहाँ गई सचाई ? 

हर सुन्दर सत्‌ से अनुस्यूत होता दै 

हर सत्‌ अमर सुन्दर से पूत होता है 

तो सुन्दर को छोड़ सायना क्या सम्भवदै ? 

सुन्दरता भे रदित सत्य का जौ अनुमव हे 
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फिर वह्‌ कहौ तक सत्य ह? 
जिस्तको हम पवित्रता कते हँ 
मनकी, वाणीकौ ओर शरीरकी 
ˆ निस्संगता-पवित्रता 
उसका उद्गम विकास-विस्तार 
कया कुरूपतामेसेहीदहोतादहै 
यया शिवत्व सुरूपता मे रिस-रिसि रोतादै ? 
एसे हैये प्रन कि 
भन को भटकाए रखते है 
ओर साधना को वढने से अटक्राए्‌ रहते हैँ 
जो भी साधना, कम-तपस्या 
शिव-सुन्दर में मेदकिएहै 
वह्‌ क्िवसेभी दुर, 
असुन्दर चिर संसारलिए है) 
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कला-वोध 


ट्टे देण के विखरे टुकडो-सी 

जूडेसे उतार फके वेले के एूल-सी 

खंड-खंड खण्डह्र हुए गगनचम्बी प्रासाद-सी 

साल रही है यह्‌ निस्तन्ध रात 

ओर यह्‌ समन्दर-सी विशाल विश्रान्त-शान्त परिपद्‌ 
मेरे नायक ! 

म जव-- 

भ भव भीर अधिक नही नाच सर्गुगी 


इसकी मुदे चिन्ता नहीं 
कि्चांद ओर सितारोनेसूरजकीदरणनलेलीहै 
अपने अभिनय-कला-कौदल कौ पराजय स्वीकार करते हए 
दूसकी भी मु चिन्ता नहीं 
किमेरे रपव थक्‌ गए, शरीर पसीने से लथपथ 
ओरदूट-टूट कर चकनाचूरहोरहेदै 

मेरे अंग-परत्यंग, भांसपेशियां 
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खीरनेही चिन्ताह 

भोजन-जल, विराम-तन्द्रा ओौर स्वणे-मुद्रा कौ 

किन्तु मेरे नायक ! 

इन पत्थर के युतो के समक्ष 

भे कव तक भाव-प्रणय, गीतनृत्य, विलाप केलि-कीडा 
का अभिनय करती रहौ ? 

कव तक भरती रहूंगी उडने-लक्ष्यहीन 

इच जसीम आश्रय-हीन शून्य गगनमें 

ओर कव तकं लगाती रहंमी डुवकियां 

इर मौन, उदास, सीपौ-मरे अतल पाराव्रारमें 

तूम॑तालकी दुत मत होने दो, 

मध्यम्‌ कर दो, नायके ! 

इसका जर जधिक वेग अव मं नही सहं सङ्गी 

म भौर अधिक देर पैरो पर खड नही रह सकगी । 


नायिका! 

हमने अनजान भे तौ तह लिया यह्‌ खतरा 

इन वृतो के समक्ष नृत्य-अभिनय करने का ? 

यह जलती हुई मशाल 

सागर की उत्ताल तरगों पर अनजान भं तो नदीं छोड़ी गर ? 
मौर इस शून्य, अनन्त आकाश-विस्तार को लक्ष्य करम 
फिसी गलती से तो यह्‌ सायक शरव्यं चा पर नहीं चढ़ाया गया 
किन्तु हमारी कला का यह्‌ सुला गन 

इस तके केला कौ परख से वंचित यदि सितारों की 

रोशनी नहो पहुंच सके, 

फिरभौ, ये ! 


कला-अकरला : ६६ 


तुम कला का अवमूल्यन मत्त होने दो, 
कोई इस पर कला-पारखी चाद-पुरज आएगा ही, 
ओर हमारे इस कला-आंगन फे जभिनयदर्पणमे 
अपना मुंह ल्लाकिगा ही, 
अपने को संबारेगा ही 
(नहीं संवार, फिर भी इससे कला का मोल 

तो नदी घट जाएगा) 
इसलिए अच जव कि रात वहत वीत गई है, 
जो शेपहै, वहु भी वीतने वालीहै 
इस अल्प अवधिके क्िषएितुमरंगमेंभंगमतदहोनेदो 
प्रिये ! अन्ततः तुम्हारी साधना दही जीतने वालीहै 
दसी सम्बोधनके साथ 
ताल कौ गति द्रुत हो गई 
ओर विदयत्‌-सी व्याप गई 
नायिका के अंग-परत्यंग मे, अभिनय, नतेनमे 
हर स्पन्दन-थिरकन मे, 
परिपद्‌ के हूर कण-कण में । 


मौर यह्‌ सम्बोधन-- 

जो कि सवके हृदय की आवाज थी-- 

साधना में निराश उस संन्यासीने 

दसी सम्बोधने के साथ अपना सोया संयम-वन पुनः पाया 
रोज्य-लिप्ा में मदांव राज-पुत्रने 

दसी सम्बोधन के साथ अपना विवेक-घन पाया 

प्यार करी उद्ाम तहर पर सूलतौ राज-कन्याने 

इसी सम्बोषन के साय अपना कुलाचार-घन पाया 


७० : कला-अकला 


किसी ने षाए्‌ लन-चक्षु 

किसौ मे अपना कर्तव्य-बोध 

अर फिरकला कै दर्पणमें अपनेसदीषूपको 
पहचानने वाते चेहरे 

मोल उठे--साधुवाद, साधुवाद ! 

फिर, वै उल्लासन-मरे कला के भौतिक-अभौतिक उपदार-- 

यह्‌ लो रत्न-कम्बल 

ये स्वर्ण-वुण्डल 

यह्‌ मोतियो का हार 

उमड़ रहा था अगणित हृदयो मे जमित प्यार 

गंज उठे भनेको गद्गद्‌ स्वर-- 

जय हो जयतेरौ कलाकार ! 


स्वर्णाम सूर्योदय के साथ 
स्वर्णाम-वदन परिपद्‌ लौट गई अपने आवासो की मोर 
किन्तु सघ्राट्‌ का रक्ताम चेहरा 
अभिव्यक्त कर रहा था अपनी खीज, अपना अपमान 
अपने से पहने- 
अपने ही घर से दिया जाने वाला मुक्त-दान 
ईर््यां उत्पन्न करने वाला जन-जन के मुख से यशोगान 
एक सामान्य मनुज का, 
सम्राट्‌ के समस ? 
कया नदीं है उसका घोरापमान ? 
आहूत हए तत्क्षणं 
संन्यासी, राभ-पुत्र, राज-कन्या, अपराधी मण 
बिन्तु हुमा जव रहस्य अनावृत 


प्ला-अकला : ७१ 


सश्राद्‌ धड़ामसे भिरपड़ाधरतीपर 
तिष्चेत्तन--ऊपर का चेतन था मूचे 

पर भीतर का चेत्न जाग उठ 

जाना उस्ने, 

कला-साघना--मात्र नहीं अभिव्यक्ति स्वयं कौ 
अमिनय-नर्तन है नहीं लूभावने प्रदर्शन आजीविका हितत 
वहं प्राण-जहां से प्रकट हुई 

वहे प्राण--जहां परं प्रकट हुई 

परित्राण सकल जगती की 

कयोक्रि सदा चहे प्राण-प्राण से प्राण-प्राण पर्‌ प्रकट हुई 
सुप्त चेतना जगी जब वाह्र कौ-- 

भीतर से अन्वित 

गुनगुना उठे त अघर नृपति के- 

जय कलाकार, जय कलाकार 

जिसकी स्वना के सम्मुख सव 

फीके भोत्तिक मृण्मयोपहार ॥ 


७२ : केलानमकना 


कवि-परिचय 


जन्म : विक्रम संवत्‌ १९६६, भाद्र शुक्ल € को 
सरदारङहर, राजस्थान में। 

साहित्य, ददन श्रौर व्याकरण की योग्यतम 
परीक्षा मे सर्वप्रथम । हिन्दी, संसत, प्राकृत, 
श्ग्रेजी-भापाग्रों पर समुचित भ्रधिकार | भ्राचार्यं 
तुलसी के सान्निध्य मे चल रहै श्रागम-प्रनूसन्धान 
कायं मे संलरन । कान्य-साहित्य के प्रति वचपनसे 
ही काव । पहला कविता-संग्रह॒ श्रना चदि" 
भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी दारा प्रकारित । 


